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कुडमाली भाखी 


डिब बाबाक घेआन 


घेआन करअइह बाबा तर गडे गिरी 

आद्वीरबाद करे बाबा हामके दया कटि । 

तर बिना इदुनिआक नाइ कनहअ गति 

सब देवताक आदि तंय लागिस जगत पति ॥॥ 


नाहि जानिए पुजा पासा मनतर तंतर 
नाहि जानिए बिधि बिधान नेग नेगाचार । 
जेडिआधारे आइहे बसि संतरे निहि पारि 
निजेक मने दया कइके देबे पार करि ।। 


तर दआइ कतेक लक हेला मानगर 
कतेक लक तर दृआइ मरिकेउ अमर । 
बिना आंइखे तर दआइ पाअइ देखेलाइ 


कान ना रहलेउ लके पाअइ शुनेलाइ ।। 


सेइ आभाइ आइहे बसि बुढ़ाबाबा शुने 

एबार बाबा कारे दआ तर आपन मले । 

हड़ लके हइ़के भाखि सब भुलि गेला 

परेक माइके आदर करि आपन माइएक हेला ।। 


निजेक छोआइ आपन माइके जदि नाहि चिनहइ 
से छोआके समाजे कुपुत कहइ । 

सेइ पुतके देखि माइएक आंखे गिरअइ लर्‌ 
कुपुतेक चलन देखि फटअइ अनतर ।।, 


KAKKKKKKK 


पलाश फूल 


सुन्द्री लो पलाश फुल तर रुपेक नाइ समतुल 
तर लागि भंवर बेआकुल । 

सनाक तर देही सारा रस तर मधुक पारा 

तर रसे मधु माछि पागल ।। 


आधा देही लाल सना आधा देही केरिया सना 
दुझेअ सलाइ रूप झबरअइ । 

जेसन देखाइ गोरी बेटी माथाक उपर केरिया झुटी 
पानिक उपर लाल सालुक रहइ ।। 


कतेक भंवर अइल गेल कतेक भंवर रहीगेल 
ताकर कनअ लेखा जखा लाइ । 


हेअत सबाइ आपन तर केउ नाहि हेअत पर 
कहत सबाइ रहब ऐहे ठांड |, 
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कथा सुनि ऐहे सबे कहअइ पलाहा फुले तबे 
हामर धिया पुताइ किना खाता । ' a 
जा अपन आपन घार तहरा रइहाना आर 

हामि तहराक नइहे अनदाता ।। 


मांइए बापे देलो जनम खा आपन करि करम 
परेक मांइएक मिछा आठा करा | 

ना सुनले हामर कथा आखिरे पावबेहे धखा 
दिनेक मांझें देखबे तखन तारा ।। 


परिचीमेक अनेक भंवर पुबेक बने बनाऊला घार 
उतर दक्षिणअ नाइ बाकि । 

चारो बाटेक मधु भंउअर पलाद बने बनवला घार 
पलाश फुलेक मधु गेलो सुखी ।। 


रू रू #ू २ २८ २९ 


नीरन मास 


माथाक उपर झम झम रोध 
माटिक उपर तातल धुरा । 
देना माइ तीनटी टाका 
देखेलाई जाब भगता घुरा ।। 


चल्लिस हांथेक चरखी खुंटा 
पंचीस हाथेक डांग । 
बांसीक सुर तारा नारा 
ढाकेक ताल टांग सालाके टांग ।। 


गीद्रेक आनागना 
आम गाछतर ॥ 
कचि आम पाड़ेलाई 
मारिके पाथर । | 
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ह... 


भगतु मामाई भारत पढ़इ 
सुर करि करि । 
महन काकाड बुझाअइ 
लाइन धरि धरि ।। 
पाण्डवेक बनवासः 
द्रोपोदिक लुगा हरण ॥ 
सकुनिक पासा खेला | 
दुष्टू दुरजोधनेक भासन ।। 


छौवनाचेक आगदोहली 
मानक्रुम आर सराइकेला ४ 
गणेश बंदना मइछाडुर बध 
देखा सारा राइतेक पाला ।। 


मेहनाइ मेहनाइ साहनाई बाजाइ 
ढोलेक चड़ चड़ी । 
नेपाल माइतह उलफा मारइ 


सुन्यें जाइ घूरी ।। 


धरन मास 


बिहाने ले दमे गरम रोध दुपहरे । 
सन्धाबेरा धारेक मुन्धना उड़ाइ देलअ झडे । । 


बाड़िनामअक खिजुर गाछे खिजुर पाकि लाल । 
गाऽतरे छौवा पुताइ करत गोल माल ।। 


प्हइना बतरे हार बहाड बुधन काका | 
उंखाइल खेते माटि लाइ उठइ बड़ ढेका || 


तेरह जइसटी रहइन पुजा काटे हेतेक हांस । 
राते हेवेक खापइर पिठ संगे हांसेक मास 24 


नदी लाला हेलो सुखा बांधे देखाइ पाका । 
पाइक पाखुड़ गुरु बाछुर पिआसे फाड़अइ डका ।। 


कुइला मुचि लेदामाझी आकाठा वाटे मालअइ । 
कादा पानिइ भिजल लुगाइ सिनाइ नाहाइ आयड ।। 


भोटेक समअड नेता आअत बड़ बड़ कथा । 
जीतल बादे काकरो आर नाहि पाउबे देखा ;। 


जे जे है है जे हे हे की हे ज औ ऋ ही 
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आदाड़ मास 


पुरब दिगे केरिया मेघ स्प्रजअइ अंधार करि | 
जड़ा मयुर डेलखामेलि लाचअइ घुरि घुरि ।। 


लकलकाइके आफर बाड़जइ हैलेक रपेक पारा । 
पांच्यटि करे हेतेक गराम पुजा करा ।। 


रंथटाड़े रंयमेला बहुबेटि गेला । 
गीदरेक हांचे पेपंटि बुढ़क हाथे माला ।। 


खुदिजाम धोंपा धॉपा पाकल कारे कार । 
बासेक टुपाइ भरि भरि आनत छोआड चार ।। 


गदी धारे पलास बले देरा डुवअड धीरे । 
गिरइ पानि दुपुक दुपुक कामिल आअत घाटे !! 
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बासझाड़े खुखड़ी गिला कुंकड़िके मिजअइ । 
पेड़कइल सिआर अइड़काछाइ हुलकिकै देखइ by 


सलाहो मालशुक बाप चाडे जा बाजार । 
पिठा लाठ लेइ लुनी जाति ससुर घार ।। 


से जे च ले मे हे चे हे हे के हे 


रअपा मार्स 


छक छक बिजलाइ - हड हड़ गरजअइ 
झम झम पानी बरसइ । 
कांधे हार ठेंगा हाये - चासा चलिजाइ खेते 
गऊ दुइटा आगुइ आगुइ जाइ ।। 


चढ़अइ बांधे डेडका पंठी - खाइ बंखे ठंटी ठंटी 
उफाइल मारअइ रुड कातला माछे । 
पानीक धारे लादा उपर - करअइ बेंच टइर टइर 
पाइक पाखुड़ ठाइ मिजअइ गाछे ।। 


चारअ बाटे घनघोर - गिरअड पानी झर झर 


पैइला कांखे पेनहरिटी जाइ । 
भीजल लुगा लटक पटक - करअइ आवाज फअक फर्क 


लाजे मरि इधर उधर भालअड्‌ ।। 
M 


चाषाक बहुइ धान रपअइ - पानी गिरले घंघ अढ़अइ 
सारा दिन एक हांढु कादाइ । 
ताउ घारे भातेक आकाल ऐहे हेलो चाषाक कपाल 
छवा पुता भुखल पेटे रहआइ ।। 


रअपा मास फुराइ गेलअ - रपाउभा हेइगेलअ 
संइआ हामर विदेशे रहल । 
आहवाट भाली भाली - आंखेक लर गिरि गेली 
अन्तरटा करअइ दहल बिकल ।। 


मनसा पुजाक उठइ बारी - गाहत जंत सुर करि 
दहाडिइ देॅथिक हाथ ताली । 
केवट कुलहि झापान मेला - देखाअत सांपेक खेला: 
खरिस चीतिर आर नागकलि ।। 


औ है हे हे ति हे लेले लै ज जे ज जं मै ठे ले उ 


करम मारः 


करम मासेके लिल आकासे बंक उड़िजाइ । 
सवुज रंगेक धान कलि हिलिडलि खेलाडइ ।। 


करम मासेक गादर जनहार कोआइ ढंठी खाइ । 
कहअइ बापे जाइ बेटी राखा करे लाइ ।। 


चांदनी राते मांदइर बाजअइ ताले ताले झुमइर । 
पेलअनि नाच करत हिलाइ हिलाइ कमर ।। 


जनहार लापसी मडुआ पिठा आर बिरहीक दाइठ । 
गरिब लकेक एहे आहार जुटाअइ आजकाल ।५ 
ड छाता भादु आर जितीया करम । 

सिंहभुम आर मालभुमेक एहे करम धरम ।। 
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बेटि छोआक करम साड़ी छाता गमछा बेटाक । 
पुरान रिती रिवाज ला छाडी दिहाक ।। 


बोआ डुणरिक करम परअब झाड़खनडेक सेरा 
पहाडेक उपरेअ लक देखि दिस्प्हेरा ।। 


RRRRRRRR 
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आशिन मास 


बिहानबेरा हेरिहर घासे 

रुपक पारा शिशिर । 
गाइ बाछुर लेइ बागाल जाइ 

वने डाकआइ तीतीर ।। 


बेरा उठअइ लाले लाले 
बन पाहाइ ठेली । 
बांधेक माझे सालुक फुल 
लाल लाल कलि ।। 
माइतअ माझिक जीतिया करम 
बामइनेक दुर्गा काली । 
काएतेकर चित्रगुप्त 
45 


आर दुआत कालि ।। 


जिनिस पत्रक चढ़ल दामे 
वाजार हेअल गरम । 

पइसा वालाक चहल पहल 
गरीबेक हेअइ मरन ।। 


बेरा उठअड लाले लाल 
बन पाहाड ठेली । 


बांधेक माझे सालुक 
फुल लाल लाल कलि ।। 


rik 
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कातिक मासः 


बिह्ठाने टुकु टुकु जाडे 
हेरिहर घासे झलकइ शिशिर । 
चलइत चलइत गड भीजी जाइ 


पलाश बने डाकअइ तितिर ।। 


भीनसरे जडअइ चाषाइ माइ 

गीद्रेक पंआरे डीगबाजी । 

राधाकीष्टक नाम जडि जड़ि 
गीत गाअइ राम दास बाबाजी ।! 


हिंदे हुंदे खेंक शियारेक दौड़, 
खें खें करिके आवआज । 
इधार उधार खजि वुलअइ एका 


अपन आपन हिआक जोड !! 
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आमाबशाक गाइ जागाऐक राइते , 
ओ।हराक दले गाअत गीत । 
बिदाइ देबेगो खुसी मने 
आशीरबाद बाढ़तो धने पुते ।। 
घार आंगनाइ चक पुरल , 
देखाइ कि सुन्दर । 
दुआरे खेड़ घांसेक झुटी , 
गुडी गबरेक उपर ।। 


गरु गहाले गहाइल पुजा , 
गुड़ घीउएक पिठ । 


अदिवासी आर कुड़मीक , 
सब परअबेक राजा ॥। 
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अघन मास 


चारअबाटे पाकल धान , 

काटि काटि गाअत गान । 

जाइ हेतेक कांसाइ सुवन्न खां , 
संगी स्पतिक संगे हेति देखा ।। 


पातला सुतइ बुढ़ा सुढा 
उठारे गीदर माडा जडा । 
गाइ गरुके दाहांन पंआरपात , 


उठारे गीदर नाइखेक बेलि राइत ।। 


बहुबेटिके उठाइ दाहान , 

कुटे हेते मनटेक धान । 

लक जनेक भात रांधेलाइ , 
भोर हेलेक राइत बेसि नाइ ।! 
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पाणार ताणार करे हेतेक , 

बेल बाडिटा घडे हेतेक । 

बिलाति बेणले देलो जालि । 
विहाले काज करा समेमिली ।। 


उठे बहु सिझावे धाल , 
कारेसना बाछा ठान मान । 
उठि देखे हेलो जे विहान , 
डठे बहु सिझावे हेतो धान ।। 


फुराइगेले धान काटा , 
डेनि जीरानेक खापइर पिठ । 
संगे आंखेक झर गुड़, 
अटकलइअ टुसुक गीतेक सुर ।। 
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पुर मास 


विहाने कन कन हावआ, 
शीशिर भीजल घास । 
पानीक उपर धुंआ, 

कुंहराइ रोदेक नाइ आस ।। 


आड़े आड़े घुरड बेरा, 
उबअइ चरेक पारा । 
कखन विहान कखन दृपहर, 
काज करेक नाइ अवसर || 


सांझे अअटकलइअ भुजा , 
गीत करत करि हांसि मजा | 
2 


छुर चाकु खेल , 

सब उठि गेल । 

किरकेट फूटबले माति गेल , 
भुलि गेला पुणान॒अ सब खेल । L 


बिहाने टुसु भासान , 

मकर गंगा लिनान । 

दही चीउड़ा सबाइक चारे चारे, 
सधोबेला परअब डुंदी धाइरे ।। 
सुबरनखा , कांसाइ , बराकर , 
इजरी , गुआइ , हाड़ाइ ,दामोदर । 


आरो सब बांध नदीक धाइ , 
मकर मेला टुसुक गीतेक सुरे ।। 


त. 
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माघ मास 
विहाने उठि भालि देखिअ दुनिया आधार 
गाछ पात डुबीगेलअ दुनिया ससांर । 


एतेकवड़अ पाहाइटाउ कांहा लुकाइ गेल 
माघ मासेक कुहराइ सब लुकाइ देल ।। 


जतरा थाने पुजा हेअइ गांवेक कुलहिक मुड़ाइ 
लौतन काराहिइ जुड़ी रांधअइ गांवेक भगतु लआइ 
भाउ थाने माटिक घडा पांता पांता राखल 

पुजा करि युगल लाया घड़फी घड़फी झुपल ।। 


कांचा माटिक सभेघंड़ा चेपटा हैइ गेला 

एहे घंडाइ चापि आइके सभे लुटी लेला ॥। 

लुटी लेला धरम करम भाखि रिती रेअज 

आपनः पिढ़िक अपमानेक बदला लेइ आज |! 
23 


] 


धरम पुजा, रांगा हाड़ि, खेलाइ चन्डी जातरा 
भानसिंह, पाचबहनी, बाधुत, बड़ाम जाहिरा । 
इडुंगरि, उ पाहाड़े गांवे. गांवे मेला 

दुखेक माझे तखन लक कतेक खुसी रहला ।। 


आदिवासी कडमीक इसअब नेगाचारी 

बाकि सब भुलाइ भुलाइ आनि देला भरि । 
तीर डांग, कानामाछी आर घुटी चाला 

लुका चोरी, कानझुम झुम इसब भुलि गेला ।। 


rik kK 
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फागुन मासः 


उदास उदास मन उड़ी उड़ी जाइ, 
कनअ काजे मन निहि लागइ । 
किनाजें आहेक हावआटाइ्‌, 

मन परान सब भुलाअइ ।। 


पलासेक फुले कहइ हामिजे सुनदर, 
सीमअरेक फुले कहअइ हामि । 
दुइअ फुलेक देखिके रगड़, 

मुचकि हांसइ अनतर जामि ॥॥ 


सीहाक फूले कहड शुना भाइ सुला, 
अमर एुगनध दुनिया खुसी । 
आमेक मकुले कहइ ला भाइ ना, 
ममर सुगन्धे सबाइक बेसी । | 
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डाकिसनारे दुष्टु कोकिल कुहु करि 
करि तर पासे मिनती हामअर । 
पिया मोर विदेश रहल, 

आंखेक लरे भीजअल आचर ।। 


छाइनी देवा गरुक गाड़ि ,ताकरो आगु पालकी. चढ़ी, 
बर केनिआइ अउअहेला तखन । 

मारुती आर एम्बेसेडार, छट बड़ बास टेकार, 

बेन्ड बाजना लेइके आवत एखन ।। 


बेटिक विहा देहेज बिना , नाइ किछु लेना देना, 
नगद टाकाक तखन माइ चलन । 

देखी सुनी परेक रिती , हेली हामराक दुरगती , 

बेटिक बापेक हेऊइ आज मरन ।। 


'े +है +हे डे के है है के 
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फुरालो फागुन मास ,आइ गेल मधु मार 
मधु माछिइ गुन गुन करअइ । 

गिरअइ गाछेक पात, झुप झाप दिन राइत 
गाअत गीत भंमरी भमराइ ।। 


वुढाबाबाक पुजा आइलअ ढाकेक खाडी गिरी गेलअ 
भगता आर गाजनेक मेला । 


दुपहरे भगता घुरा, बाजाइ बंशी तारा लारा 
ढिटलके करअइ काफ खेला । |; 


महुआ फुल धंपा धंपा , जिसन बेटि छोआक सुंपा 
महुआ गिरअइ टुप टुप करि । 

महुआ राखा जाइतभोरे , गरु बाछुरेक डरे 
अनअत महुआ पेछिजाइ भरी । | 
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ऐकर रसे हेइके माताल, कतेक लकजे हेला बेहाल 
जमी जाइगा सब बेची करी । 

ढलकी ढनकी घुरी मरइ, आखिरे भीख मांगड 
राजाक बेटाउ हेअइ भीखारी ।। 


शुना हो झारखण्डी भाइ ,आर ना रइहा निंदाइ 
महुआक रसे हेइके मातवारा । 
आइग तर लागलो घारे, सब धन लेगलो चरे 


जागे निडितअ हेबे सब्बहारा L 


KARTE 
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कुड़मी 


महनजअदड़ हडप्पा कुडमीक आदिजनमथान 
इतिहासे इकथाटाक आहेक परमान । 
आरजअ लकेक उतपाइते देह छाडि गेला 
कांसाइ सुर्वनखाक धाइरे आडके डेरां लेला ।। 


हड़ैक कुले जनम कुड़मीक हड़ेक धेआ पुता 
हड़ एखराक आदि पुरुष हड़ेइ बिधाता । 
समे कुड़मीक गांउए देखा आहे हड बाबा 
हड़छाड़ा कुडमी नाइ एहे कथाटा भाभा ।। 


वन काटि पाथर काटि करत चास बास 
गतर खाटाइ अन खाइ परेक नाइ आश । 
माटिक संगे माठि हेअइ खाटइ राइत दिन 
देशेक अनजोगाअइ ताउ कहाइ हीन ।। 


आदिवासि आर कुडमीक मिनभेद नाइ 
एके देहेक अंग हेकत कनह तफात नाइ । 
किछु आदिवासि भाइ वने करला वासः 
किछु भाइए बन काटि करला चास वास ।। 


धरम करम विहादान जतेक नेगाचार 
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परब, तिहार,रहन,सहन एक आचार विचार । 
परकितिक पुजा करत सारि धरम मते 
इसब कथा लेखल आहेक इतिहासेक पाते ।। 


अपरजअ आडके कुड़मीके हिन्दु बेलाउला 
जाइत,पाइत, छुआ छुत, अखराइ आनला । 
उच, नीच, छटअ, बड्अ हाजार रकम जाइत 
कतेक आनला अनाचार, कतेक उतपाइत ।। 


आनला मर्नादिर, मुर्ती, धरमेक हेरि फेरि 

गुरु पुरहीत, तिथी, बार, धरमेक दकाळदारी । 
सःरगअ, नरक, पाप, पुननी, लेखला पेनदा कहनी 
जनमे, मरने, पुजा, पासाइ, करके आमदानिः ।। 


अपनः धरम बाढ़एलाइ , लेखला बेद पुरान 
उपनिषद्‌, बरमह महाभारत, रामायण । 

ठटे देरे देखा आइज, आरजेंक लीला खेला 
आदि मानुष गिलाक देखा, इँहा कतेक हेला ।। 


चासः, बास पशुपालन, कुडमीक बडुअ काज 
एकसःअएक गुसदी लेइके कुड़मीक समाज । 
करम ,जितिआ ,गराम जाहिरा,कुद्रा सोहराइ 
भाउ, बांदना ,आखनजातरा, रहइन, महाराइ ।। 
आरअ जतेक पुजा, पासा सभे निजेइ करत 
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म्पनदरेक ताले झुमट , न्यचत अरर ठ्प्र्ह्त 
झुमर दिन्छ कुड़गी समरज रहे म्व्रिडि पयत £ 
हाटे, वाटे रासतांड घाटे दंडडे टिकरे 

दुख दरद मुलि जात झुमरेक छुटे !' 


छोन्पच जावऋनाच, झुमर काठिन्परच 

माछानी नटुआ पाइक आर पत्र नाच ; 
कानझुम झुम, कानपरमाछे, छुर कार्बरपड 

बाग चाइल, घुँटि चाइल, खापटी चाइल उर्दि । ¦ 


चिनहामाड कुमी समे उत्पन बाप मप्रइ 
अपन कुलाचारे पप्उबे, ताकर एरम्एरन ४! 


परेक चाइले बहकिके, दिस्म्रहेरा हेत 

छतरी हेइके, पइ्ता लेइके खुखड़ी खाड छाड़त : 
मउर पाखा लागाइ कोडा, मउर बन्ःअ यहम 
कोऊ कुल, मउरकुल, सभे हेराअइ्‌ ।! 


परेक चाइले कुडमी आज, हेला छतिछिनः 

एहे खातिर कुडमीक मान नाइ कनह ठिल 

राज निति, कुटनिति, चाइल, चुगली छाड़ा 

उटका ,पँइचा, लढ़ाइ, झगडा, हेको जाइक गड़ा ।। 


rite 
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भारतेंक चाषा 


एखरा देशेक आसल पुत्र बाकि सब तअ खाइभुत 
परेक अने पाय जीवनः 

ताउ गाइर देथिनः एखरा छटअ जाइत लागिहा तहा 
तिलक फटा लागाइ चनदन ।। 


चाषाक अने धरम करम चाषाक अने मान भरम 
अन बिना दुनिआ आधार 

उन रहले कहाइ राजा ना रहले हेअइ परजा 
अन बिना मानुष बेजार ।| 


जय जआन जय किषानः कहरहइ एक महान 
जम शासतिरि लाल बहादुर 
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चाषाक मान बुझरहइ तबेइ इटा कहरहइ 
चाषाक परगनअइत माहुर ।। 


चाषाक पुत उठा भाइ आर कतेक रहबे निंदाइ 
भाइग तर रहतो निंदाइ 

जागे निहित लुटाइ जाबे आखिरे टुपा धरबे 
उुबतो लोउका माझ दरिआइ ।। 
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मानभुम 


आदिकाल ले रहेहेलेक म्पनभुम जेला 
मानराजाक गुसटी भआद इंहा रहे हेला + 

एहे कथाक परमान आहेक इतिहासे 

लकेक मुहेउ सुना जाइक कहत आसे पासे ।। 


इहांक माटि नहेक माटि हेकेक आवगा सना 
उपरे सना नामअइ सना बालिइ सनाक दाना ! 
परसिधना लक आइके इंहा डेरा लेला 

सुखेक घार ढ़िड़ाइ एखरा आइग लागाइ देला" 
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is नन 


लढ़ाइ झगडा माइर पिट कराइके इटा सेटा 
घारे घारे भाइए भाइए कराउला भाग बांटा । 
मालुम के वाटिके दुइ भाग कराउला 
थानबादइ आर पुरुला दुइ जेला बेनाउला ।। 


परेक चाइले चलिके आज हेला छतिछिन 
दुइअ घारे सुख द्यानति नाइ कनअ ठिन । 
निजेक घारे पराधिन हेअत एखेरा आइज 
अहे लक गिलाइ आइज करअत इंहा राज ।। 


भाइ भाइक भिनभेदे लके राज करअइ 
युगे युगे इकथाटा मिछा निहि हेआइ । 
मेटाइ रहत कुरुबंध राबन मेटाइ रहअइ 
मुघल पाठन: अंगरेज इंहा राज करअइ ।। 
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चेला :- 


गरु:- 


धर्म 

धरम जिनिसटा हेकेक किना धरम काके कहा 
धरम कांडा पावआ जाइक धरम काहा रहइ 
कन काजे हेअइ धरम आर सुनले कन कथा 
बुझे निहि पारिअ गरु घुरअइ हामर माया 
करत लके गंगा सिनान घुरत तीरथ थान 
काशी पइराग गया पुरि मथुरा विनदाबनः 
करत देव देवीक धेआन कतेक पुजा पाशा 
कतेक रकम नेग जग धरम पाउएक आशा 
मठ, मर्नादैर, कतेक रकम, कतेक रकम मुरती 
सना दाना टाका पड्सा दान अगनति ।। 


धरम रहअइ आपन मने धरमेक लाइ घार 
कनह जिनिस नहइ धरम हेकेक शुद्ध बिचार 
जीबैक उवगारे धरम सुनल कथा मिछा 
करमेइ धरम आहेक पुजा पासा सब मिछा 
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गंणा सिलान तीरथ घुरि काशी बिलदाबन 

कलह धरम लाइ यदि फुहड रहइ मल 

सभे देब देबिक उपर माइ बांप हेअत 

माइ बापेक सेबाइ गीद्र सभे सुख पाअत 

मिछा मनदिर मुरती मिछा तिरथ थान 

बेद पुरान इतिहासे आहेक परमान ।। 

हाजार डाके पाथरेक मांइए धरम निहि देतो 

माटिक माइएक पुजा कइके धरम निहि हेतो 

बिना डाके जनमल माइए दुध पिआउलो 

परेक फकर फनदिइ सेइ मांड पर हेलो ।। 
चेला :- लकखी पुजाइ धन हेअइ सरअसतीइ बिद्दा 

दुगगा पुजाइ धरमेक जय पापीक हेअइ साजा 

मरल बादे ादघअ करले सगगे' बासः करअइ 

टएदघअ निहि करले लक नरके रहआइ ।। 


गरु :- धरने धान निहि बुनबे सराबने ना रपबे 
लकखी पुजा करलेइ कि धान धारे पाइबे 
नाहि पढ़बे पथि पांजी इसकुल नाहि जावे 
सरअसती पुजा करलेइ पनडीत कहाबे 
दुगगा लकखी सरअसती. हेको जडल कथा 
बेद बिधिइ इसभेक नाइ लेखा जखा 
सगग आर नरक हेको आबगा पेनदा केहनी 
बामहनः पुरुहुतेक सिजजल करके आमदानि 
भगमानेक ले बडुअ हेअइ आपन बाप मांह 
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जनम थान ले आर बड़अ कलह तीरथ लाइ 
सभे मर्नादैर ले आपन सुघड़ मन 
सब करमेक नडअ करम संसार आपन ।। 


भगवान निहि रहअइ सनाक मनःदिरे 
रहअइ खाटि खाउआ गरिबेक अनतरे ।। 


चेला :- मनेक घरे घेरि गेलि कथा सुनि तर 
पाउलिए खजि अड मन पेति आलि हामर ।। 


कजे ककि शि विशी डिजे केले 


गौतम बुद्ध 


आदि काले भारत भुंड्ए रहला सभे समान 
बेद पाथिइ इकथाटाक आहेक परमान ।। 


जाइत पाइत उच निच, भेद भाव नाइ 
बिहा दान पुजा पासा, करत एके ठाइ ।। . 


` सन्ने काज मिलि मिमि, सभे करे हेला 
एके गंठे सभे लक, सुखे रहै हैला ।। 


किछु लक बेदेक बाट, निहि माने लागला 
आदि कालेक रित धित, सभे छोड़ि देला ।। 
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मालुषैक सुखेक घार, छातिछीन करला 
समाजे जाइत पाइत, अखराइई आनला | | 


लाला रकम उतपाइते, मानुष कांनदे लागला 
कतेक लक पाराइके, जीवन वांचाउला ।। 


एहे सभेक दःख देखी, सहे निहि पारला 
भगंवान रुपे अखराक पासे आइला ।। 


कहला सगठाअ नाइ नरक नाइ, नाइ भगवानः 
अहिसाइ बडअ धरम इढ्वर समान ।। 


भारत भुंइएक सभे राजा हेला अकर चेला 
गटे एसिआइ बुद्ध धरम, अखरा जागाउला ।। 


मानुषेक बेचा किना, धरमेक दकान हाट. 
अनाचारेक गड़ काटि, देखाउला सहि बाट ।। 


याजक बेटा हेइकेउ, करअड धरम परचार 
भगवान बुद्ध नामे मानला संसार !! 


AN 


टिप्पनी 


पलाद फुल एक सांकेतिक कबिता है । झारखण्ड के मुल 
निवासी के उपर बाहार के लोगों का दोषन पीडन का 
संकेत इस कविता मे दिया गया है । 
ब्ररह महिना के कबिताओ मे झारखण्ड का धर्म संस्कृति 
ब >प्रदि का वर्णन दिया है जे आज बिलुप्त होते जा रहा 
4 
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टिप्पनी 


पलार फुल एक स्एंकेतिक कबिता है । झारखण्ड के मुल 
निवासी के उपर बाहार के लोगो का होषन पीडन का 
संकेत इस कविता मे दिया गया है । 
बारह माडिना के कबिताओ मे झारखण्ड का धर्म सस्कृति 
व अर्दे का वर्णन दिया है जे आज बिलुप्त होते जा रहा 
t 
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टिप्पनी 

माध पा 
आयं लोग भारत में घोड़ो पर सवार होके आए थे और भारत के मुल वासियों को 
परास्त कर के शोषन पीडन किए। उसका प्रतिवाद स्वरूप अनार्य लोग मिट्टी का 
घोड़ा बनाके पूजा स्थल में मारा जाता है | 


चैत मास 
बाहर से आए लोगो के द्वारा शोषन पीड़न से सतर्क रहने झाड़खंड वासियों को कहा 
जा रहा है। 


कुड्मी 

महंजोदोड़ो, हडप्पा कड़मीयों का आदि निवास था। ऋग वेद में सिंधु नदी का 
उपनदी कड़म नदी. कड़म पहाड़ और कड़म भेलि (४९5) का उल्लेख है। वहाँ 
द्राविड जाति के लोगो का निवास था। कुड़मी भी द्राविड़ सम्प्रादाय के लोग है। 
भाषादिदों का मानना है कि, ळूड़मालि भाषा द्राविड़ अस्ट्रीक भाषा का अंग है | हड़प्पा 
और महंजोदोड़ो मे शिवजी का पूजा होता था इसका प्रमान इतिहास मे है। कुड़मीयों 
भी शिवजी का प्रधान भक्त है। हड़ बाबा अर्थात्‌ शिवजी का मड़प (मंदिर) हर कुड़मी 
गांव में अवश्य होता है अतः इससे प्रमान होता है कि वही कुड़मीयों का आदि निवास 
था, और आयों का आक्रमन के चलते इन लोग कांसाइ, सुबर्न रेखा, तट पर आके 
निवास किए | संथाल और कुड़मी स्वगोत्र है यह सभी मानते है | 


मानभुम 
ऐतिहासिक मानभुम जिला को, बंगाल और बिहार के कुछ लोगों ने अपना निजि स्वार्थ 
के लिए बांट दिए और धनबाद और पुरूलिया जिला बनाएं सन्‌ 4956 इ: में। इससे 
यहां के लोग सदा के लिए क्षतिग्रस्त हुए। यह बिहार का एक अंश था | 


गौतम युद्ध 

प्राक वैदिक काल मे भारतीय समाज मे जाति भेद नही था और लोग एक थे। वैदिग 
युग के अंत में कुछ लोग जाति भेद का प्रचलन कर के उचः नीच और समाज में 
उच्च, निच जाति का प्रचलन किए। धर्म के नाम पर लोगो का शोषन पीड़न होने 
लगा | इससे मर्माहत हो के गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचलन किए | देश विदेश के 
बड़े बड़े राजा महाराजायें उनका धर्म ग्रहन किए और काफि प्रचार प्रसार किए | 
राजपुत्र होते हुए भी मानव कल्यानार्थ संसार त्याग किए और लोगों को मुक्ति दिए। 
बोद्ध धर्म में ईश्वर, देव देवीयां तथा स्वर्ग, नरक नही है | मानव सेवा और अहिंसा 
ही इस धर्म का मुल मंत्र है। आज भी यह दुनियां के सबसे बड़ा धर्म है | 


> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 


जान केहनी (पहेली) 
(Riddles) 


काया (रूप) तअ तलक-तलक, पडले सिन्दुर 

जेय नाई ताकर बाप इन्दुर :- हांड़ी 

एगअ नाक टा बांका :- बुट 

कनअ छअवो कान्दय नांय :- चो छवा 

केनअ गुंडा छाड़य नाय :- जुरगुन्डा 

हेय घारें बुढी मारलअ 

अह घारें बास गेलेय :- कंठर 

आस नदी फांक नाही पानी आहेय तअ माछ नाही :- नारियल 

बारह मासेक खांसी टी एक कुटिया :- छाती 

पूजा करे आयले बुढी होरोईद साड़ी 

आर पूजा करे बाइसले बुढी सादा साड़ी :- कअला 

एक थारी सुफाड़ी गअने नाही पारय बेपारी :- तारा 

एक गाछेक नाम सारती फर धरय बारअ टी. 

पाकले फेर एके टी :- बछर 

माझ. बांधे टांगी झलकय :- जाल माछ 

माझ बान्धे काड़ाक लाद :- काछिम 

मांझ बान्धे सू चलय :- जंक 

छव गड़े उड़य चार गड़े बसय 

दुइ गड़े धंसड़ाय :- माछी 

कहा एकटी जीवेक नाम 

जाकर आहेय सुधाय मांस 

साई सटका ह मुड़ दस टा गअड़ :- गाय, बछड़ा, की 

गटा बन घुरीके एके टुना गॉयठा पाइली > चांद 

काठेक गाय माटीक उ 
दूध देय घुरूक-घुरूक :- ताई :- भेलुआ 

सुना हो रामु काका बीज बाहरे पअल पाका :- भेलुआ पाकल 

आठ गअड़ सोलो हेंठु 

माछ धरे हा ठेंठु प 
डांगाक जाल 

माछ धरय चीककाल :- माकड़ास 


ज्य ९॥हेव्ट निर्मल महतो 


हाजार रकम अनाचारे झाड़खंड बासिक आंखक लरे 
झाड़खंड. खन हेलो छारखार, 

मसिहा हेइके आगु हेले इंहाक लकेक पासे डांढ़ाले 

(कहले) हामि आइहे डराइहाना आर ॥ 


मेधेक पारा गरजन करिके सिंहेक पारा गरजि उठिके 
(कहले) सावधान तहरा, सावधान, 

बहुत करलेहे शोषन पीड़न एबार तहराक हेतहन मरन 

सुवन्नाखाक पानीइ डुबाउबहन ।। 


निर्मल नाइ कने कहइ | शहिदेक किं मरन हेअइ ? 
निर्मल तहरा चाइर युगेक अमर, 

दः पहाडे, टांइड़े टिकअरे, झाड़खंडेक सवाइक | 
सवाइक हिआक माझे घार तर ॥। 


| 
t 


जेमांटिइ तर रकअत गिरलो सेइ माटि आज सना हेलो 
तके केउ कि भुले पारअत ? 

झाड़खंडेक यिशु तंइ झाड़खंड बासि निहि भुलअइ 
घारे, घारे, तर पुजा करअत ॥ 


जेसन सुभास भारतेक तेसन निर्मल झाड़खंडेक 
जेसन भगत सिंह, खुदिराम 

तंय हामराक अनदाता मान, भरम धन दाता 

निर्मल तके हाजार परनाम्‌ ।। 
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कोटी कोटी मारेइक, एको काटी खाई क नाय : जाल 
बअन से बेहराय टीया 

टीयायं कहय लाल टोपी दिला :- भेलुआ 

एकटी बुढीक पेटा फाड़ा :- गेंहु 

डकअल बिना आवय 

फोकटें सुई देई जाय :- मच्छड़ 

भरल बान्थे महिसेक लाद :- काछिम 

मामाक छोगोइर छुवलिहीं भेभांय :- ढुलुक 

पात छिर छिर फलटी गेंडा 

जेय नाय जानय गुष्टी भेंडा :- तार 

बन से बेहराय टिया, टियांय कहय 

हामर लाल टोपी दिया :- घोंघी 

चाइर पेरूआक चार रंग 

टंगे दुकलें एके रंग :- पान 

आव गुड़-गुड़ संगे खाबे :- धोती 

एकटी बुढी बिहाने घोसाइले बेहराय :- बाढीन 
कारी कारी चोराया कारी घांस खाय 

ढेकराय गोड़ पोछीक खोधांय ढुकी जाय :- खुर 
छुटुमुटु डुभ टा माछ बिल-बिल करे 

राजाक बेटा गोविन्दा माछ धोरते लारे :- भात 
चांदनी पुरे चोरी हेलेय चुपके से धराय गेलें 
सदरी से भराय गेले :- ढीला 

बन से बेहरालेय धुरी घुरी कहय 

हामें भुर्यें घरी :- बांस पालहा 

हे, हो राम काका बीच बान्ये फर पाकल :- भेंट 
लाली गाये के घुरायलाय गेलिये 

काली गायें मारी देलेय :- कोइर 

लाली गाय छाली खाइ पानी पीजें मारी जाय :- आइग 
इतनी वितनी भायगो गाय :- मोरचा 

माय तअ झुपक झापक बेटी सुन्दरी :- मोरचीय 
मामाक थारी उठावलें उठय नाय :- भोड़ोली 
जाहस तअ देय राखे :- चाभी i 

एगुअ मायेक दुअग बेटा :- जांता 

माय डाड़ाय रहय घुरय 

मायेक चारो धार बेटा 


लक-लक डाड़ी चक-चक पात खयतें मधु 


बिना लाती कामे नाई करय :- ढेकी धु उगोलयते कपास :- आइख 
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माय मुड़रा बेटा सींग :- भेड़ा 

लाल दामड़ा एक कमड़ा :- मोरच्ोई 

बअन गेली फअल खाली 

चेपटा गीदर हेराय आली :- गड़ेक चिन्हा 

बअन से बेहराय काड़ा 

काड़ायं कहय जनेक ढेड़हा :- धंयसा 

अतेक सुन्दर बिछना टाय॑ 

सुताहा नाय :- पानी 

कअते सुन्दर मड़ा भरलाहे 

कान्दाहा नायं काहे?:- माछ 

हिन्दे जाय हुन्दे जाय 

धड़ाम धड़ाम काचाड़ खाय :- बाछिन 

एक टी बुढी बिहान हेलिहीं झुपले उठय :- बाढ़ीन 
करय काय कांय 

गरायेक बिहा नांय :- तेली 

गुगुल गुलुल पाकटी, सना-सना रूपांय मोती 

माछी गुलुल बोइसय हाथ दुइटा धंसय :- माछी 

माय हेलंय झापड़ी 

बेटी हेलेय सुन्दरी :- मोरचोय 

टिरा सालाक बेड़ी राग :- मोरचोय 

चोरी करलाय ना खुन करलाय 

मेनतुक ताकर मुड़ी कटाय :- नअख 

कअन कुआयं पानी नाय :- कान कुआंय 

एकटी बुढीक पेट फाटा :- गोहुम 

कअन गीदर कान्दय नाय :- गामछा गीदर कान्दाय नांय 

बअन से बेहराय तीती तीती 

तीती करय तोरे भातें मुटी :- कागजी 

काटलें बाढय :- खेत 

बअन से बेहराय बाभन सादा धोती पीन्धी 

पूजा कअरे बोइसय बाभन ठंठ लम्बा कोरी :- बंक 

एक टा गाछेक तीन टा तरकारी :- संलाआ साग 

कांचाय तअ लेरे पेरे पाकले सना 

गुरू हेलें दण्डबत करय सम जनाय :- कोइ भी मुर्ति 

राती गोरू गठा लिये दिने गोरू नाय 

कअन शहर चोली गेली गंठे गबर नाय :- तारा 

गाछ थाके पोइड़े घुरी घुरी बोलएस ऱ्या 

घुइरे घुइरे :- बासपात 
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चान्दी चोरी न्या 
हथेली पुरें धरा 

नाखुन पुरें धरा गेलेय 5 जन्हार 
कांखे गीदर माथाई फुल :- जन्हायर 
रातीं गोरू गठा लिये: दिनें गोरू ४४4 
कअन सड़पे गोरू गेलेय देखा सुना काय 
एक टी खेडे घार टी बाढय “- लालटेन 
काटअल भेड़ा मुड़ उठाय :- टिलहा 
चाल भाई चाल, पांचिय भाई 
चाल सादा डुंगरी पेयराय दिहा तअ हामें 
एकाय चोली जाब :- हीथ 
चाला भाई सातिय भाई सादा डुगरी पेराय देलें 
एकाय चोली जाब :- जाल ' 
आयते जायते मदनपुर 
एकटी डाइरे पांच टी फुल 
एकटी नव वर्ष के शुभकामनाओं के साथ 
दिनें निन्दाय रातीं कान्दय 
जितना कान्दय तेतना बहय :- मोमबत्ती 
गोटे बअन पोड़ी गेल 
बुढीक ठेंगा रोही गेल :- रास्ता 
गाय टा रोही गेल 
पाघा टा चोली गेल :- लवा लत 
छुठु ढेबचु लम्बा पुंछ :- चाटु 
ई गाछेक क खाइस तअ रोपीस नाय :- छाती 
घुडु मुड़ डभा | 
झल फुटले सभा टी :- (लालटेन) डिबिया 
सुखल काठें फुल फुटोइक :- काठ छाती. 
एक टी बुढीक गोटे गात फसड़ी :- काठ छाती 
सुखल काठें देबयु नाचेइक :- गला 
केरीया चुका युध जुका :— बेगन 
हासा गोरू पेटें दांत :- लोवा 
वक गेंडा पात टी चीरा 
ज नाय जानय घार गुस्टी ही का 
एक टुकु मन्दिर टा क 
ऐइसन मिस्त्री नाय जेई भागी के करय | 
लता लत लगाए जाय बनाय :- अ 
आंइख दुयगअ खाय : स. बाग छडडिके 

खाय :- घुंआ 


# री 


> कहा रे भुटरा कहा रे घुस घुसा 
चुप-चुप हामहुं तीयन तोहुं टीयन :- कछिम आर बेंगन 
> माय गेलो एगके दुगअ करे :- दोतोइन 
> बाप गेलो सरगेक बुन्द' टेके :- घार धारे 
> दादा गेलो बिना तेलेक सिनान करे :- काड़ा धवे 
> एकटी बुढी बिहानें उठी गोटें घार गोहली बुलय :- बैंगन 
> एकटी ढेकायं सात ग छेंदा :- माथा | 
> एकटी हाथीक गोटे गात टा पेराय 
पुंछ टी पेयराइक नांय :- मोरचोय 
> हाड़ नायं गड़ नायं गटा गात छाड़ी 
दुय आइख खाइते जाय :- धुंआ 
> मांज बान्थे टेंड़ा खुंटा :- जाल माछ 
> हाड़ नाय गड़ नायं ताओ मानुषेक खायले जाय :- जक 
> धर पालाइल दुबारेर पथे 
एइबार आमी कम पथे पालाब :- माछ 
> कअन कांठे कथा कहय :- ढेंकी 
> पाथरें फुल फुटय :- पद्दीम 
> बाप बेटाके गड़ लागय :- गोरोया 
> आरती बान्धे सेरसाक बिंटा :- भेंट 
> आगु मुढी परे खोइ, देखोते-देखोइते हेवय सांप 
लके कहय बाप रे बाप :- संल्ला सुंटी 
> रींग रींग रींग ताकर दुग सींग 
पाइरब नायं पाखुड़ नायं मुर्हे पाइय डीम :- थंधा 
> मुटु डभा टा सना रूपाय भरा - डीम 
> एकटी बुढी बिहान हेलिही सिनाय :- डोल 
> मांज बान्ये सुई गाड़ल :- तुइड़ माछ 
> दिने सुतय राति गाड़ल :- जुगबुगनी . 
> एग गाछे दोमे कांटा :- संया कोइर 
> तयं भालिस काहे जान जाति हामर 
मास खातो तअर :- कोइर कांटा 
> जड़ गुंडा काला हारी :- ढीला 
> इथार जाय उधार जाय 
थम्म कोरी गिरि जाय :- बैंग 
> बुढा बाबाक घारें रंवा :- तारेक कअस 
> एगअ बान्धे कादा नायं माछ नायं :- नारियल 
> एक ठिनें दुटा बान्ध :- गाय+डोल 
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एक डूभी टी चुन धप धप करय कमे 
दाणा बट भागेनिए बनावे नाय पारय “ डी 
सादा प्लेंटे केरिया रसगुल्ला :- आइख 

बअन से ल वी कि 

तीती कहय भा “णा 

बअन से बेहराय हाथी झुलका झुलका ककी 

मुंह से गीदर बेहराले देख रे भगवान : 

सरकारेक राड, पुलिस डान्टा 

मुर्गीकर डीम कुकुरेक पुंछ :- क 

लाल देबचु लम्बा पुंछ 

नाय जानिस तअ बोहु के पुछ :- चाटु 

आमी आछी डाले तुंय आछी खाले 

देखा हेतीक मरण कालें :- आम--मछली 

सुरगुंडाक बने केरिया होरिण चरे :- ढील 

लाल गाय पानी खायलें मोरी जाय :- आईग 

एकटा गाढायं दुई रकम पानी :- डीम 

एक टुकु घार टा खाढी कुचांय मोरती :- माचिस 
छुटु मुटु गाछे कृष्ण झुलय :- मोरचोय 

लाल मुर्गा हाट जाय 

बिना दोसे मार खाय :- हांड़ी 

एकबार से दुबार मरण 

ताकर बापक उल्टा जनम :- कर्ण 

तंय देले हाथें हाथें हामें राखलम कनगाय 

तंय जखन खजबे हामें कांहा पावब :- बरफ 

पात चीड़ी चीड़ी फल टी गेंडा 

जेंय नाय जानय धार गुस्टी गाधा :- पीपा 

पानी जनम टांड़ी बास पानी देलें सर्वनाश :- बरफ 
जाला मामा हाट जाय बिन दोसे मार खाय :- हांड़ी 
एके गाछे पांचटी कोइर :- आंगुर 
सोरू डारी कृष्ण झुकय :- मिर्चा 

कनन थाना में पुलिस नाय :- लोना थानायं पुलिस नाय॑ 
फुलों खालिये फरो खालियो 

गाछटा छुयके भातार (पुरूष) पायलिये :- महुआ गाछ 
सनाक तीतीर कपार ठठ 

उड़य तीती देसेर अड़ :- सूर्य 


आवे रे गुड़ गुइड़ा भात खाबो तअ :- घोती 


> 
> 
>> 
> 
> 


> 


> 


> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 


दस टा टेंग तीन टा मुड़ी हुकीड़ घुमाई 

कड़अय माटी :- गरू, मानुस, हार 

जधा माधा दुय भाई 

ठेली देलें चोली जाय :- कपाट 

टानले गेलें छटआअ ना टानले बड़अ :- बीड़ी 

काठेक गाय माटीक बाछुर दुध देय छुर-छुर :- ताड़ी 
एक टा घारेक दुटा दुआईर :- नाक ._ 

मांज हेकेय डाइन ताकर बेटी सुन्दअरी :- कोइर 
एक टी बुढी बिहान हे लीही डुब देय :- डोल 
आपने से डाक्टर आयलेय 

सुई देई चोली गेलेय :- मच्छड़ 

माय तञ छाता थरा बाप तअ हेके बेंके 

बेटी तअ होराइद माखा, बेटा बिराट मटा :- डींगला 
साक नदी फाक नाय 

माछ आहेय तअ जाल नाय :- नारियल 

चकचक डांड़ी लकलक पात 

खायते मोघु फेंकेइते कपाय :- आंख 

कान्धे आयली कांन्धे गेली 

पानी देखिके पआर (बाद) हेली 

एते सुन्दर अड़ा भायरी 


` कान्दाहा नाही काहे : मछली 


एते सुन्दर फुल फुटल तडाहाक नाही काहे :- तारा 
थारी धारी चुइल मान्झे छेंदा :- महुआ 
अर्जुन काठे तेलं भुजिए 

नवाय पारिये तअ दडुनाय नांय :- चुइल 
बअन से बेहराय हांस 

हांसे कहय मर सुथाय मांस :- छाती 
अरअल बांधे छेंग गर-गर :- पीठा 
एकटी बुढीक गोटे गात फसड़ी :- कंठर 
गोटे बअन पोड़ी गेल .बुढाक 

भागुआ रोही गेल : रास्ता 

हेंका हेंका रास्ता मांझे कुआं :- कान 
घार आहेय तअ दुआइर नाय 

हेका बेंका रास्ता मान्झे कुआं :- डीम 
कन टेन चलय नाय :- लालटेन 

एक टुकु बाबाजी पोस्तु खाय 

सात दलान भांगी कअरे जाय :- चूहा 
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आइल थंधा गेल धंधा 

पानी देखलें डराय गेल घंथा :- जूता 

देलियो तआ भालहस कि :- ठेस भोड़ोली 
एकटी बुढीक बिहाने बठीकिहि जा कारोइक “- ' 
नाथु दादाक गीदर टा हाथुदादास [दायं लैय 

एइसन सुन्दर गीदर टा पटकी मराय देय *- सिघन 
छअटअ मियां हुश :- कांटा 
ठुठुक बाढीन लड़य लड़े, खिजुर 
कांखे घेयला माथायं फुल 

अकर नैइहर दोमे धुर :- जन्हाईर गाछ 

भांगल घारें बुढी नाचय :- जाम्हाइर भुजा 

एल्प ढुकलें कोदी उठय गोटे ढुकलें हांसी उठय :- चुड़ी 
उपर से गिरय धुम 

घुमे कहय हामर पन्द सुंघ :- तार पाकल 

एकटा बान्धेक चार हंसुआ टांगा :- गायेक थन 

बेंका बेंकी रास्ता बीचें बीचें कुंआ :- कान 

मांज बान्थे हांसुआ टांगा 


पाकल पाका गिरय पड़े :- छागोइर लादाड़ी 


एकटा माची दुटा लक बोसय 


ताओ सटय नाय :- सींग 

छटअ मटअ सभा 

देखोइते बेडी सभा :- आईना (आरसी) 

आकुड़ रे बाकुइड़ा रातीं काहे चोलिस :- सांप 

टिप टिपानी, टिपानी रातीं काहे गिरिस 

एकटा कुल्हुक दुटा टेंग :- मोहुआ 

तअ विष्टा कुल्हुक केइटा टेंग. :- दुगअ टेंग 

गोटे गातटा चोलि गेल 

ढेंठी पुंछ टी राहि गेल :- मोरचोय ठेंठा 

चाइर ग कुआंक पानी के एके ठिन :- गायेक थन आर डोल 
ठुरका बुढाक बेड़ी राग :- मोरचोय 

चड़का मुर्गाय घरना डेगोईक :- चुल्डाक वानी 

बाप तअ झापाड़ झुपुड़ भाय सुन्दरी 

ताकर बेटी पंचमुखी, मुही लागावय काली :- परास 
एगअ गांछे तीन गअ तरकारी :- संल्ला गाछ 
मायेक तअ सात पुरेक केंया 

बापेक तअ चाप चाप दाढी 

बेटाक तअ नागपुरेक छाता :- सारूक 


(इ) 
> इंजर गाते कारि 
> इठिनेक कुंठा उठिन 


निहिकरा 
(क) 
> कानेक सना 
> काट हेआ 
> कुल किनार 
> कनकन 
= कुदल कथा 
= कुलहिक मुड़ा 
> काना कड़िनाइ 
म कादा घांटा 
कान फुका 
> कदर करा 


„~ कान काटले रकत नाइ 


(ख) 
> खाखड़ी चाइल 
> खाइ भुत 
> खच खच करा 
ह खडइफुटा 
„ खट पट हेउआ 
> खिजल भिजल 
> खुसिक सइदा 


कुड्मालि मुहब्रा (IDIOMS) 


बिना दोसे दोस देउआ। 
दमेकड़हि। 


आदरेक, दुलारेक। 

डर लागा, सगलागा। 
उपाइ, रासता। 

जाड़ लागा, जाड़। 
जड़िके कहा। 

गांउएक मुड़ा। 

एक पइसा नाइ। 
गदबदाइ देउआ, दहलाइ देउआ। 
मंतना देउआ। 

जतन करा, आदर करा। 
दआ मायानाइ, निठुर। 


आगु पेछु हेउआ, हं, ना करा। 
बिना काजे खाउआ। 

झगड़ा करा, बिवाद करा। 

दमे। 


बनिबना निहि हेउआ, बिगड़िजाउआ। 


जानल सुनल, सभ सहल। 
आपन मने करा, आपन हिच्छा। 


i ब) 


कुडमालि उलटा साडा (OPPOSITE WORD) 


” बाइग बेवाइग 
बुढ़ा छोउआ 
> बाद मेल 
> बेचा किना 
> बड़अ छुटु 
> बइसा उठा 
> विष अमरित 
> बुझ अबुझ 
> बुझनखार अबुझनखार 
> बादइर रोध 
> बौना ढांगा 
> बेकसुर र्‌ कसुर 
> बिकला थिरा 
> बहु बेटि 
> बिहाइला थुमड़ा 
(भ्‌) 
> भांउअर बिन भंउअर 
> भुखल आघाइल 
> भितर बाहिर 
> भाथा कड़ा 
> भोर सांझ 
> भजना आबगा 
> भिंजल सुखल 
> भिनु संगे 
> भरन बेभरन 
> भथा चखअ 
(म) 
> मान अपमान 
> मिछा निसठा 
> मत अमत 
> मरल जिअत 
> मेल निआांइ 
> माने माने हुकिके, सदडेरा 
। > मने मने फिके 
> 


का 
कुडमालि उलटा साइ (OPPOSITE WORD) 
> माझे - धाइरे 
> मेल भाव - निआइ, झागड़ा 
> मुहाइन - फाराक 
(र) 
> रोध - छाहा, छाइहरा 
> रिझ - गुमान 
> रका - बासि 
> सूखा - समगा 
> राइत - बेरा 
> सूसा - हरखा 
> रदबद -  टुमेटुमे 
> रेत - सइरहान 
> रेंगटा - मटा 
> राउ - सुगुम 
> राखा - उदाम 
(ल) 
> लुरूपुरू - डांटअ 
> लिलज - लाजुक 
> लसकल - गिरल 
> दुका - बाहरइ, देखाइ 
> - सझा 
> - दान 
> हा - देउआ 
> लुटुखुंइड़ा - एकाधाइरका 
> लकलकाइल -  झमरल 
> लक्खी - शनि 
(स) पड़ 
> सुघड़ - 
> सइर - हेटउंचअ 
> सुरूखुरू - कलहकच- 
> सुखल - भिजल, समगाइल 
> संपड़ि - आचकाइ 
> सिझल - कांचा 
> सत - सइरहान 
> सबाइक न एकाक, एकक 
> सूतल जागल / 
nro 


dl *. rte 


(अ) 

अलहथथअ 
अलहगनअ 
अजलइतेक घधिआड़ा 
पेछुदिगे सिआड़ा 
अड़गछ नाइ 

अजजे चिनि खाइ पानि 
खाउआअइ। 

अंतिम काले हरिनाम 
अनकथा ना कनकय 
असठाक गिदर 

अज खारिज करा 
अलग पुइ 

अघन मासे चुंटि-आंक 
सातटा बहु 


(आ) 
आघाइल बंखलि तिता पंठि 


आदेखलाक समे सुनदर 
आस बाट 

आढ़ाक काम बाड़ा 
आड़ेक कुंटा दिगे 

आन करइते सान 
आनार बानार 

आसि कोसेक मेघ 
आढ़ाइ डेगेक पेनहरि 
आम खावे न हं 

निम खावे न हं 
आंदाड़े पिदाड़े 
आइख रांगा 
आग दहलि 
अझाड़ बाझड़ 
आंइख मारा 
आंइखेक काजर 


कुड्मालि मुहबरा (IDIOMS) 


जाकर लुर नाइ। 
बिन पांताक। 
उलटा काज। 


आदि अनतअनाइ। 
आपन अजजल निजे निहि खाइ के लकके 


गटे जिबन पाप कइके, मरन काले धरम करा 


कहइ एक आर सुनइ एक। 

उतपाइत करइआ गिदर। 

एकटाक बदले, अन्यटा देइके पुरा करा। 
जाकर आपन जड़ नाइ। 

धन हेलेइ मानुष धाथात। 


पेट भरल रहले भालअ जिनिसउ खाराप 
लागअइ । भुखे रहले सब सउआद। 
गरिबेक समे भालअ। 

आसाइ आसाइ रहा। 

परेक भरसाइ काम खाराप हेउअक। 

दमे कड़हि लक। 

उलटा पुलटा काम। 

भालअ मनदअ खभइर लेउआ। 

मेघ बासातेक ककनह भरसा नाइ। 


बोका लोक समे काजे राजि। 


जांहा तांहा, सभे ठिन। 
राग करा। 

गठेक मालिक, दलेक नेता। 
दिक-दारिक काज। 

इसारा करा। 
दूलारेक जिनिस। 


कुडमालि उलटा साइ (OPPOSITE WORD) 


> डेमरा - छुटु | 
र डगी | गड़ा 
> डग र फेड 
> डाकल - बिनडाकल 
> डाक - बिनडाक 
> डांसा ण कचि 
> डर हक निडर 
(ढ) 
> दांगा व 
> ढेसना - पिन ढेसना 
> ढाका - उघरा 
> ढाकाउअल -  उघराउअल 
> ढइरढ्इरा - हना पुरअ 
> ढारल ह ढारल 
> ढकि - चेबाइ 
> दंग = बेढंग 
(प) 
> ` पाकल - काचा 
> पसल - बिन पसल 
> पट - चित 
> पानि - डागा 
> तह - पातला 
> -. आगु 
> पिंधल - हेड़रा 
> पकपकि - खुसि 
> पेंदा - निसठा 
> पुचकल - धरल 
(फ) 
> फरा - निरा 
> फॅकल - राखल 
> - फर 
> अजी - बिन फेड़काअल 
> फरकल - सांकटअ 
> फुलल - सटल 
> फरका घेंसा 


हे उलटा साडा है WORD) 


(क) 
“ कालहा तातल, उसुम 
> वेरिआ | धला 
= कड़ा भाथा ह. 
= कड्हि - खाटइआ तेरिआन 
” कलहकचअ - सुरूखुरू 
>» काला - कानपातला, खेढ़ाकाइना 
= कुइला - चड़का, गरा 
7 कानदुमांदु - हरअखरअ 
= कुंथना - दाइना 
> किना - बेचा 

(ख) 
> खाप - बेखाप 
> खाउआ - भुखा, अझड़ा 
> खनना - उबजाउ 
= खाइल - भुखल 
> ठ - ससा, अखुसी 
> ड - दुसमन, एकुररा 9 
> खांडा - गटा 

| 

£ गुड़िया - तिता 
> गरा - केरिआ, चड़का 
> गिरा - उठा 
> गिरहा - खसल 
> गनल - अगनति 
> गेंडा - दढांगा 
> गाढ़ा - सईर 
> गिदर - बुढ़ा 
> गेइल - आइल 
> गरअम - जाड, जुड़ाअल 
> गइन गइना - निमझा 
> गोरि - कुइलि 

(घ) 
ऋ पार के बाहार 
> घिसटा - फइचछअ 
> घुमा 


HP उलटा साइ (OPPOSITE WORD) 


„= घमल जागल 
„= प्रा धिर, डांढ़ा 
> घडल उजडल 
> घिन - पसंद 
न घाम - जाड 
= घार बाछुइरा - बाहिरेक 
(च) 
> चखअ - भथड़ा 
> चिकन - खैइठा, दडखचअ 
> चेटा - अचेठा, निझुम 
> चिनहाप - अचिनहाप 
> चिमड़ - ठसा 
= चित - उबुड़ 
> चिनता - रिझ 
> चापा - नामहा 
= चुहाइ - सुघड़ 
> चर - साधु 
(छ) 
> छाहा - रोध 
= छिटअल - समटल 
= छाहल ङ उजड़ल 
~ छिनभिन हि ०28 
> छलअल - -छउलअल 
` > छकरा कँ ढा 
| डू छपछपि - विरान 
> छालट -  मांझ 
>» छटअ = बड़अ 
> छाटअल -  बिना-छाटअल 
(ज) 
> जित ~ हार 
 जिंअत - मरअल 
> जुइत - बेजुइत 
> जाइत - बेजाइत 
> जड़ 7 बिजड़ 
> जड़अल र भांगल 
> आग, डग 


VN VV ते ते ते के के तो के 
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उलटा साहा (OPPOSITE WORD) 


जनम _ 
जानल पु 
जानाप _ 
जड़अ _ 


(झ) 

झगड़ा र 
झइड _ 
झइरझइरा - 
झापड़ा 
झंटअ ट 
झबरल ह 
झकझइका - 
झर र 
झरझर ल 
झंक अझरअ - 
झाइल ट 


(द) 

टिरा _ 
ठुकु - 
टाइस _ 
टिकरअ _ 


मरन 
अजान॑ल 
अजानाप 
छितराइल 


मेल 

धरन 

लेस लेइसा 

खाड़राह 

डेरि 

नाढ़ा 

फुहड़ा, घिसटा 

प लटक पटक 

झिमकि 

थीर 


ठुरक, खाटअ 


नमबा, ढांगा 
ढेइर 

पारास 
गाजाइ 


चिमड़ा 


खुस 
आनठाने 
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Displaced People of Jharkhand 


‘and their sufferings. 
' 'तन (ऐतयभा) (वाला) 


